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अब तो पधारी दीजो बेगदी द्रस माने, सारणी ' आतमा तो आखी पाप थीज भरी है ट 


कर से 


कांइ पण शुनो मांसे वयो वे तो कीजो माफ, कहे अमीरिख माणांमे तो भूल नरी ६ 
अड्मागधी भाषा का काव्य । 

चडगइ भवरूबसंसार कंतारे जीवों, भमइ अणाइ काला सुह्द (दुद्द लहइ । 

पुएणजोग णरजन्म अजखित सुकुलं च, दीद्वाऊ अह्दोण पंचिंदिय कार्य लद्द ॥ 

सुसाह संजोग सुत्तरइ परम दुल्लद्दा, सद्धा संजम वीरिय॑ जिणवाय बयइ । 

मुक्खमग्गं लद्धं सारं गिस्ह३ परसं धम्मं, अमीरिसि वय जम्म जरा कट्ट दद३ ॥ 


पद 
बारह मास श्लेप काव्य । 


किक 


चेत भवि धार ज्ञान संजम वेसाख द्वोय, जेए पद आपाढ़ समान सुविचारिय | 


श्रवण आागस सुणी धार भद्गर प्‌ रोक सन अखिन को काती कपट को टारिये ॥ 
मृगशिर सिंद्द जेस काल्ष गद्दी लेगो ताते पोप पटुकाव सद्दामुनि पद धारिये । 
फागुणमें फाग सखी सुसता की साथ खेल, अमीरिख ऐसे बारे सासको उच्चारिये ॥। 


एक्ाग्र-चिंच-प्रशंसा । 


नागरीको चि चित्त जैसे गागरीक माद्दी रहे, सागर के संग ज्यों समराल मन घरयो है। 
नटवी ज्यों नृत्य ध्यान अटवी सो करी प्रान,झलि सन पुष्प सकरंद संग अरवा ६ ॥ 
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इृठेसिंग सनधांर जप्यो न केचलच न्दू, रूपचन्द पाय ढुलीचन्दजी कह्ायो हे ॥ 
भूल्यों भगवाचचन्द बण्यों सरदारसिंह, दानसल न नेमचन्द्‌ चित्त ने < वसायो हैं रद 
अमीरिख कहे सुखदेवकी जो आस होय, धारले धरमचन्द ज्ञानचन्द गायो है ॥ 
मनछारास वश होय वबांधत करमचन्द, मानसिंद माइदास तासे प्रेम ठायो हैं | 
घनराजजी की सन घारत उसेद्चन्द । झगड़ूजी वश जसराजजी गयसायो हैं ॥| 
सुखलाल साहे जीवो रघ्ों हैं ! संगनमल, ड उदेचंद आयो घर तबे पछताय यो 5. 
अमीरिख कहे ग्राणी काबरामजी से डर, ज्ञानचन्द सीखधार खीमजी कह्दायो है' 

हँसराज कर कर जोड़त दावकमल, सनमें हरखचन्द्‌ अधिक धरत हृ । 
फर्वेचन्द आस करे द्वीवव फक्रीरचन्द, सानचल्द सेती प्यास्थन्द तू करत हूँ 
खूबचन्द देख देख भाव नहीं जोगराज, उत्तमचन्द की याद छोड़के फिरत है । 
नित सजले तिलोकचन्द, लाभचन्द र संग लेके संसार तिरत हैं ॥ 
का रणछोड़, गोवीलाल सीस छायो तासे गन डररे। 


9 


| अमृत 


]!॥/ 


काव्यसंग्रह दर 


(९१! 


खसीरिसख कहे 
दीशालाल जैसों पाय करमों घ 
संतदास देख देख बस्यों है तू नंदराम, खीमाजी छू थार अगन्ाथ ध्यात 
भूलेसिंग छोड़े तब होवत _लोभागचन्द, सदनजी त्याग रे से आनन्दराम घर 
अमीरिख कहे चेत चेत माई जीवराज, दयाचन्द घार से 
नी खा ०४ र छा दातवर का चार 


६ 


5 कप 


ती हानत अगरर ॥४०॥॥ 


--शास्त्र-विशारद ग्रोढ़ कवि श्री अ्रमीकषिजी स० ४ 
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ढ़ 


न्न्पं 


दिन चोखों करी मान प्लोतरा से कहे, छोड़दे दसारों संध कार काम गाया 
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333०० कबण७, 


छू 


४ ॥। 


२५॥। 


- पा 
| । ९ 
धर आर आथंना | 
जि यह धर्म लता जो लगाई गुरु तिहीं सींच भले सरसाइयेजी। 
शाप हाहि ओसर नेक पधार इते जिन पेन सुधारस पाइयेजी ॥ 
अमृत | शुरूदेव पीयूप छुनो अरजी इतना थे इसें तरसाइबजी । 
७-८ 4 
5! इस ओंखें हमारी कु मोदनिकु सुख इंढु गुनी दरसाइयेजी ॥ ३ 
व्यसंघह | ४ है 
+ दर दशंन दीघ दया करिके अहजाद भयो चित्त घमम उदास में । 
रा दान की लाथ दियो न हमे दिन बीत गये कितने चित चांवमें ॥ 
हद बा अपराध वर न्यो हमरो यह ऐसी न बाहिये घरसे के भाव में । 
हा काहे पियूप इते &मकों तरसावत हो रहो एक ही गाव सें ॥ 
हि जीव की स्थिति । 
ण्ट कप र्‌ः 
| या जिनधर्म थिना गति जीवकी काह भई नहीं जाग उच्चारी । 
गे राचि रहोग न पुदुगलसें अति छाय रही घट भग अंधारी ॥ 
: यर्यराप भीशुरू के उपदेश रवि किरता न करे उर्जियारी 
्रि सूक्ति परे न कमू लद॒पि शिव पंथ पियूप कहे सुविचारी ॥ के || 
फ् च् हे _ 
(८: सहुष्यों के दामों पर से आध्यात्मिक उपदेश । 
57 दासजीको संग पाय धारथों है गुमावचंद, फूलचंद होय दयाचन्द्‌ न मनायरो है 
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प्ुफ़ुचयिता:-शालः 


हठेसिंग सनथ 
भूल्यों भगवान 
सुखदेवकी 
य बाँघत 


मनलारास वश द्दा 


, 


कमर 


र जप्यो न केंव 
चन्द बख्यों सरदारसिंह, 


4 


जा आस होय, 


करमचन्द, 


घनराजजी की सन धारत उगेदचन्द, 


खुखलाल माहे जीवों स्ह्यो 


ध्रमीरिख कहे 
दंसराज कर 
फ्रतेचन्द आस 


खुबचन्द देख देख भा 


ध्यर्सीरिश्स कहे 


हीशल्ाल्न जैसी का 
संतदास देख देख बस्यों हू तू ने 


मुलेसिंग छोड़ 
धमीरिख वे, 


जे 


! एक दिन चोखो 


है सगनेसल 


प्राणी कालरामजी से डर, 


कर 
जि 


कर 


मित थे 


तब हीवत खोमागवर्क 
चेत चेत भाई जीवराज, दयावन्द घारे सेती दा 


पाय करसे 


जोड़त कथकर्मत्, 
दोवत फकीरचन्द, 
व नहीं जींगराज, 


जज 


जले तिलोकाचन्द, 
नें का रणुछोर्ड, 


न्त्टाडइज 


शोर 


सानसिंह साइदास तासे प्रेम ठायों 
झूगडूजी वश जस 
उदेचंद छायो घर 


लचन्द, रूपचन्द पाय दुलीचन्द्जी कहायों है ॥ 
दानसल नेसचन्द चित्त 
घारले धरमचन 


वसायो हें | 


दु झ्ञानचन्द गायो है ॥ 


हद 


च 


राजजी गयसायो हैं ॥| 


च् 


तबे पछतायों है । 


ज्ञानचन्द्‌ सीखधार खीमजी कह्दायो हू | 


मनमें 
सानचन्द 


उन्तमचन्द्‌ की चाल 
लाभचन्द संग लेके 


भोदीलाल सीस छाय 
जगन्नाथ ध्याव 


८५ 


दराम, लीगा जी कू धार 


हरखचन्द. अधिक धरत है 
सेवी प्यास्चन्द्‌ तू करत है॥ 


छोड़के फिर्त है । 
संसार तिरत हैं ॥ 
 तासे गन ड्रग । 


घररे ॥ 


जि 5 


भदनजी स्थाग से आनन्दरोम घरर | 


न "हो कम 
प्रोतर के ८८४ 
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जिकत 
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हे थारो संग छूटा म्हारो सुकन लेवेगा लोक, वर राज साजनके सीसपे चढावेगा ॥ 

[2 | थालमें परूसी बीर वाला मित्र सासे धरे, परव दिवस आया मुमले मनावेगा । 

के | पाना भांत वस्तु लोक चाहसे करेगा सुणो, थाके गया भ्हयको घणो आदर वधाबेगा 
श्रो अम्त [है | फोतरा रीसाई कहे चोखाजी अरज सुणो,रक्षा करूँ थाकी नी तो घणो दुख पाबोगा 

[4] 


धसाधस सूसला की मार जो पड़ेगा थाके, छूठे साथ म्द्यरो जद सूपमें रुलावोगा 
पाणीमें डुबावे थाने रांधेगा चरुमें घाल, आगमसें पचावे ओर घट्टीमें पिसावोगा। 
कहे अमीरिख मति करो थे चोखाजी मान,म्हारो साथ छोड्या पीछे घणो पदछुत्तावोगा 
रीस करी चोखा कहे फोकट विचार करे, फोतरा अभागी संग छोड़ी क्यों न जावे है । 
जाणी अपमान चाल्या फोतरा सराप देई, निसंतान हो जो एम वचन सुनायवे हैं.। 
एमही विचारो जन संप से बने है काज, आपस की फूटमें विपत दुख पाब है ॥ 
अमीरिख जुगत लगाई समभाई कहे, संप सुखमूल सभी साजन सुनावे है ॥४३१॥ 


गो का च्श्टान्त । 


एक साती गाय दूजी गायसु कुशल पूछे, कांए वाई एती तू' क्‍यों दुब॒ली शरीरको। 
बोली म्द्ारा मालिकके दया नहीं मनमाय, नाखत न पूरो घास रहूँ पीवी नीरको ॥। 
माती कहे वाई क्यों नी आधे तू हमारे संग, जब जारी माती करू मंदू भूख पीरको 
कह्यो मान गई संग मुख घाल्यो खेत मांही, खावा लागां जब गाय आणी मन धीरको 


काव्यसंग्रह 
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कक फ्रचयिता-शास्त्र- विशारद प्रीढ कवि श्री अमी 


.फेरत व्यापार पत्र जाने नहीं लाभ कछु, तुरत ही छोड़के अनेरे ठाम जावे है ॥ 


एक जड़मति को सकल पुरवासी मिल, बोलत मूरख नास तास दुःख आएयो है । 
गयो परदेश भयो ठपित आरत ध्यान, अंजुलि को मांडी जल पीबत अधान्यो है. 
धून्यो तिन शीस एक बाई कह्यो मूरख है, पूछत है तासो मोही कैसे पहिचान्यो है । 
ताम परिद्ारी कहे प्रकट उच्चारी ब।त, कहे अमीरिख तोय लक्षण ते जास्यो है ॥ 


एक नृप जीतवेको शब्रुदुल लायो तामें, देखके अधिक गज राजा यों विचारे है । 
सिंह देख भागे गज सोची पकराई श्वान, खाल पहेराई किये सिंह अनुद्दारे है ॥ 
चढ्यो सजी सेना किये आगे जुटे सिंह रूप, हाथी देखी भूसा खान राय दल हारे है 
फहे अमीरिख चित्त माद्दी सुविचार देख, गुण विना वेप कछु काज नहीं सांरे हे। 


एक सेठ भाड़ेकी दुकान ले व्यापार करे, लाभ जानी सार करे भाड़ो भी चुकावे है 


व्यापारों समान संत भाड़ेको ठुकान देह, लाभ जानी सार करे साता उपजावे है। 
जाने नहीं लाभ तब देह बोसराय देत, अमीरिख लाभ धर्म मोक्षको कमावे है ॥ 
एक सिंह काननमें शवापद्‌ विनाशे तदा, मिलि सब जंतु बारी बांधी सुविचोर के । 
आओयो ४द्ध श्याल वारो गयो है विलंब करी, कुपित हृदये पूछथों सिंह ललकारके ॥| 
श्याल कहे स्वामी आज घेरथो अन्यसिंह मोय, सिंह कहे कित संग चाल्यो हित धारके 
कहे असीरिख कूप जलमें बतायो रूप, मरथो सिंह भ्रतिबिंब निजको निहार के ॥ 
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सिंह सय एक मसृग भारयों पछ्यों पाश माही, युक्ति करी छूटो दूजी जालमें बंधानो है 
करके प्रयास तोड़ी पलायन भयो तब, आगे दावानल देसी अ्रति घबरानो हे । ॥ 
वची भागों नासे आगे छोडयो हैं है बंदी कमान, धायों अकुल्लान एक कूपमें गिरानो है' 
करी क्यों न रह्ये असीरिख नाना भांत युक्ति,टले नदी काल चोट निश्चे कर्र ती जान्योहै 
पालकने श्याम दोय नंदसे गोविंद कहे, , देझ अश्व पेला पद बंदे नेमि स्वामी के । 
पालक तुरत गये वागमें दर्शन काज, गेर रही भावे तब वंदे सिर नामी के ॥ 
पूछे दृरि नेम से प्रथम वंदे किन पाय, द्र्व्य कहटे पालकने भावे श्याम पारी के | 
श्याम अश्व पामी दरसायो भोलो भावदी में कहे अमीरिख घारो वेश शिवगामीके 
शिलाबट एक दत्त उदर निमित्त जाय, डुगरसे लायो अच्छी पत्थर निहारके । 
गाय सिंद्द मूरति यों तीनोंद्दो बनाया रूप, धरे यथायोग्य स्थान सुविध सुधारके ॥ 
गाय दूध देव और सिंह उठके मारे ये, दोनों सत्य द्वोय तो ये मूरति दे तारके । 
सत्य 


दोय है असत्य तीजी सत्य कैसे द्वोय ज्ञाती, कहे अमीरिख सोची दियेमें विचारके ॥ 


कपट करने का फल | 
श्याल कहे ऊंट मामा चालो ने चणाके खेत, कपट न जाश्यो ऊंट संगद्दी सिधायों 
श्याल कहे आधा खेत बीचमें पधारो क्‍योंनी श्याल ऊंट दोनों आलदे २ चूट खावे हू 


जंबूक भरायो पेट खेत घरणी' खायो जाणी, बोल्यों मामा मोयतो भूकणवाय आधे है 
डँटकी न मानी श्याल भू के गयो हैं. भाग, लाठी पत्थरा की मार ऊंट मामाखावे ६ 
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[4 


वेशारद प्रीढ कवि श्री अर्म 


--शास्त्र-व 


६ 


ते 


फ्राधा का ध्िरचयि 


ऊँट सामा दाव राखी भाणेजाको एक दि , वह्ढके गोठ कीजे एन ४०2 आदी पायो है 
मानी सनवार चाल्या सारगमें आई नदी, कैसे पार पोचु' जल अधिक भरायो 
पीठपै विठायो ऊंट आयो मभधधार कहे, भाणेजाजी मद हाने तो तो टणबाय आा 
कहे असीरिख मसार गें बद्मो है श्याल, कपट कियासु' जीव दुःख ऐसो पायो 


मधु-भिन्दु च्ष्टान्त । 

चडगति कानन में ॒ पंथी जीव काल गज, नरसब वट आयु शाखा लटकानो है। 
कप हैं निगोद अद्दि क्रोध मान दस लोभ, अजगर दोय रागद् प भीम जानो है ॥ 
सूसे दिन रे रेंत परिवार सधुसक्ञी सम, विद्याधर संत उपदेश फरमानो है 
आसीरिख कह विपे सुख मधु जिंदु सम, सहे एते संकट में मूढ लल्चानो है ॥५८ 


अंध गज्ञ रृष्टान्त । 


पंच जाति अंध गज देखनेको आये तहां, पेले गद्यो पांव थंभ जैसो दरसायो है * 
दूजे गह्यो कान कहे सूप सम जानो गज, गद्दी तीजे फेल थंभ सम तिन गायों है 
चौथे गद्दी दंत कहे  सुसल समान करी, पुच्छ गद्दी पाचमें सो बांस के सुनायो है हे 
अमीरिख कहे तिन्हें दें ठानी र रार & आपसे, दृगवंत न्याय कहो कगडो मिटायो है ॥ 
पेलो यों कहृत्त कालद्दी के के वश जानो सब, त्योंह्दी नर दूजे ने स्वभाव मन भाख्यों हे 


जे कह्यो भादी चोथे करमस प्रधान कटद्यो, पंचमे उद्यमवश मानी मत दाख्यो है ॥ 
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फ्फफ़रचयिता 


--शास्त्र-विशारद प्रौढ का 


आपससे पांचों ही विवाद करे अंध सम, एक एक वात गृद्दी पक्ष दृढ़ राख्यो दे 
सरवज्ञ दृगदंत दाख्यों सरबंग_ नय, सो ही स्यादूवाद से अमृत अभिलास्यो है ॥ 
हेँस- फाक वष्टान्त | 
हँस काक दोय आय वेठे एक वृक्ष पर » आपस में स्नेह तिण ठाय्यो सुप्रसंगसे । 
ताही से भूप एक जानी शीत छाय बैठो, विट करी वायस लगी है रूप अंगसे ॥ 
को पी एक सारबों वाण धायल हे परयो दस, अद्दो र्वेतकाक भूष दाखत उमंगसे 
अमोरिख कहे नहीं काक दस हैँ हैं नरेश, पायो में मरण नीच वायसके संगसे ॥६९ 
मूपषक पतन्नग च्टाम्त । 
जो जो जिण ओपसरमें ए शुभाशभ द्वोनद्वार, तांदी को मिटावे ऐसो नहीं कोई जगमें 
काट्टू चूहे चुप धरी पन्नग पिटारों काल्यो, उद्यम करथो। पे जाय पदों उवसाःगमें 
कीनो ८ बद्दी उद्यम तथापि अ्रद्दि पेट भरी, बंधन से | छूट के के सिधायो सोही मगमें । 
अमीरिख कहे ऐसे समझी सुजान [ जन, घारवा जिनवेण सुख होय पण पगर्मे ॥ 
श्री नेमिनाथजी और राजीमतीजी के नो भव । ह 
घनराय घनवंती पेले देवलोक देव, चित्रगति विद्या: धर रज्नवती नारी हूँ। 
चौथे कल्प अग्राजित राय ग्रीतिमती राणी, ग्यारमे स्वरगे दोनु देव प्रीति घारी है 
शंखराय जशोमती राणी दाख पाणी | दियो, अलुच्र विसान चौथे देव अवबतारी है 
नेमिनाथ राजीमती मुक्तिमें पधारधा दोई, कह्दे अमीरिख सदा वंदना हमारी है ॥ 
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अब हट आय) 
८ | क्रोधी सानी दंशी लो भी शत !] पिष् धूर्त, दीनाचारी नपु सक शिष्य नहीं कोजि जये | 3 
् १० १ रे 'पैठे बेड १७ १६ १७ पद १९ 2 ९ 
अमृत्त | 9 | -. 8 ना 
्ट रवि वेश्याप्तुत अंधो बेरो गू गो छिन्न अंग कुष्ठी .जाति-कुज्न-बुद्धि -बल्न -हीन ना पतीक्षिये | है| प्रकीणक 
चृः ्ऊ । लि हक (5 हि हि मे / कर की पे १९१३ कट | *। ख्ज 
50220 पूल | अणुउलखित्त बाल बृद्ध अपराधी 5 हक उनमत्त दास दुष्ट मोल नहीं लोजिये | | को 
(छः ९ च्‌ 3० 34 3२ 33 ट हि ८] 
है | गर्भवती धाय रिणी निंदक मिथ्याती हो पी, अमीरिख हा जनदीक्षा नहीं दीजिये | <४ 
५ ० हूँ रू 
संसार के छुख स्वप्नवत्‌ है न 
।] छा के 5) 
8. | एक सह्दारंक तर भम्यो हे न नगरी माही, थकयों तब सूतो आय तरुबर छांय हैं हे।। थे 
ततिः बा > प 
“+ | नींद वश हुबो तब लाधो है सुपत तस, हुवो चक्रबर्त्ती छत्र चामर घराय है| | > 
5 | गज रथ तुरी देश देश के भूषाल जीते, कामिनी के संग करे केल मेल मांय है । से 
कप 5 हे ०3 े जे ९ हे ५) 
| | जाग्यों तब वोहो रंक तेसे ही संसार रीत, अमोरिख कहे केसे रह्मो तु' लोभाय है | ढो 
(| एक निरिधन नर देख्यों हैं सुपन रेन, तामें एक धनको भंडार तिन पायो है। | & | [१२६ ] 
| बांधी है हवेली सार देश देश गाम्‌ गास, कीनी है दुकान अति वणज चलायो है | ५४ 
5५ | पुरसें | आदर मानव खमा खमा कहे सहूँ, चाकर र अनेक नारी संगमें लुभायो है। ४; 
50 | जागयो तव निरधव मिलत न पूरो अन्न, अमीरिख कहे ऐसो संसार कहायो है ॥ । पा 
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एक महामूढ के स्वप्नवत्‌ संसार | 


एक महासृढ अविवेकदंत स्वपन सें, हुवो अति चतुर पसिडत सरदार है । 
री हे गिर (५ ० रे ऐप ।] के 

सिद्धांत पुरात वेद न्याय तक ग्रंथ कोप, काव्य श्लोक व्याकरण छुंंदको उच्चार है । 
बद्दोतर कला विद्या चडदे निपुण भयो, करी करो बाद जीत्या पंडित अपार हे । 


जे थे ७ 


जाग्यों तब अक्षर न याद रह्यो एक तस, अमीरिख कहे तेसो जाणिये संसार है ॥ 
एक वंध्या नारी के स्वप्नवत्‌ संसार | 


एक वं॑ध्या नारी तिन स्वपममें पूठ जन्यों, जानत सफल दिन आनत उल्लास है । 
आप न्‍् पु ५ ८५ ए ८ चर 

सोद्दागणी आय केई गावत मंगल गीत, बटत चधाई सब पू्गी मन आंस है ॥| 
वाित्र अनेक वाजे सज्जन सकल मिल, त्राह्मण भी आय कीनो नामको प्रकास है 


हे जे जो 


नींदू गई खुले नेन हुई है. उदास मन अमीरिख कह तेसे जगत्‌ के विल्ञास है ॥६८ 
ह। ७७ हे 
संसार में सार वस्तु । 
स्वपन समान ये संसार है असार तामें, आपो तज भूल्यो फिरे झृग ज्यों अज्ञान है 
दारा सुत आदि मोह पाश में बंधायो मूढ, करत समत कूड कपट की खान हैं ॥ 
अष्टादश पाप कर बांधत करम शठ, काल मुख जाय मन कर पदतान हू 
अमीरिख कहे यांमे तप जप व्रत्सार, धार शुद्ध भाव तासे दोय निरवान हैं (| 
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को दुःखमूल है ? कामिनी द्रव्य, कहो कहा मृत्यु ?३ कुयश बतावे। 


धार हिए हित सीख सुजान, अमीरिख भेद कही समभावे ॥३॥ 
को गुरु ? दे उपदेश भलो द्वित, कौन सुशिष्य ? सुभक्ति रचावे । 
! ये हैं जग जाल, कहा उपचार निजातम ध्यावे ॥ 
? शील मनोहर, तोरथ को ? मन शुद्ध रहावे । 
घार हिए द्वित प्रश्त सुजान, अमीरिख उत्तर दे समभावे ॥ ४॥ 


त्याग के योग्य कहा जग में ? सुन. कंचन नारी कहे शुरु ज्ञानी । 
सेवन योग्य कहा जु भले? गुरुदेव पदांबुनज आगम वानी ॥ 
कीन सुसाधु ? नहीं जस चाह, कहो कुण मृढ ? विवेक न जानी । 
जीवन सोदि नहीं कछु दोप, अमीरिख सीख गह्ो भवि श्रानी ॥ ४॥ 
विद्या कहा कहो ? स्वर्ग की दांयक, ज्ञान कहा ? अक्षय सुख देवे । 
लाभ कटद्दा ? निज आतम जानत, शूर कद्दो ? जो विपे नहीं सेवे ॥ 
को जग जीत ? रहे वश में मन, विप कट्दा ? विपया रस लेवे | 
कौन दुःखी ? जिनके अनुराग, अमीरिख सार विचार के केवे ॥ ६॥ 
को नर श्राज्ञ सुधीर कहां ! त्रिय काम कटाक्ष से चित्त अडोले | 
हैं धन्य ? जो उपकार करे पर, को पूजनीय ? झखुजान अमोले ॥ 


श्री अमृत 
काव्यसंग्रह 
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क्रचरयिताः--शास्त्र-पिशारद ग्रीढ कवि श्री अगीऋषिजी मण्फकफ्फफ 
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श्री अश्वत 


काव्यसंपह 


स्त्र-विशारद प्रोढ कवि श्री अमीक्रपिजी म०्फृक 


(पएयधप्रचयिता:--शा 


नि 


ता 


पातक मूल ? विद्या कही, कहा घमम को मूल १ विनय शुरू बोले | 
फौन पशु ? नहीं जासु विवेक, असोरिख प्रश्न सुधा-रस तोले ॥ ७॥ 
कीन बड़े रिपु ! कसे अरी दुःखमूल कहा ? मसता अभिमान। 
का सुख शोभ ? लबे मधुरापत, दान सिरे कहा ! हद अभेदान |) 
कौन है. तस्कर ? से विकार, सुसोभ सभा विच विद्या प्रधान । 


नित्य कहो किन से डरिये ? अपवाद अरू जग जाल तृफान ॥ ५॥ 
सबैया इकतीसा | 


किनतें रहीजे दूर ? पापी खल दुष्ट्रनते, चित्तसे न भूल कद्दा ! कामिनी चरित्तको | 
च्षअमि लापो तांकू शीघ्र कहा ] योग का मे ? दया दोच सन दस साधन पवित्तको ॥ 
कौन नर सूक ९ जो न बोली सके समे युक्त ? बधिर को ? सुने नहीं हित अद्वितको । 
न न भरोसे योग ? अमोरिख कहे त्रिय, कौनसे अंतर तजूँ ! जान निज मित्तको ॥| 


सनतकुमार चक्रवर्ती । 


सौधर्मी सभा मसमार देवी देव परिवार, अवधि प्रयुश्ध इन्द्र ऐसी कहे बात हे 

चक्रवर्ती सनतृकुमार मद्दा गुणधार सी, रूप है उदार सार निरुपम गात हैं 
नहीं ऐसो रूपवंत अन्य कोई देव नर, तोच लोक मांही जस महिमि मा विख्यात हे । 

अभीरिख कहे एक देव नहीं मानी बात, देखण उमायो चाल्यो चित्त हरखात है ॥ 


स्थिर <% 24 |? 


रे 


(75 
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हे 


कक जा आता ताल कयाद गेंद कहे थे ऋमकऋिनी ग० फ फ्फ कफ 


हे 
जा 


--शास्त्र-विशारद णेंढ कवि श्री अमीऋषिजी म० ९५ 


फफ्रपरचयिता 


द्ध विप्र रूप कियो द्वाथ पग 
र्द्दी पोट सीस पर तोकके आयो चलाय, राजद्वारे आयो पोंट डारत अनेणसो | 
पेरायत पूछे आयो कहां से ग्वरूप किलो, मारगमें एती जूती फाटी कहे वेणसो । 
अमी कहे सूप-रूप देखणे की चाह मुझ, देख गा दीदार तब पामू चित्त चेनसो | 


रक्तक चलाय गयो भूप पास ततक्षण, सांड बात कहे सत्र अरज गुजारी है । 

भूव आज्ञा पाय आय देख रूप दरखाय, अद्दो रूप अद्दो रूप वाणीयों उच्चारी है 
की ५ ७ गा 

गो आज आनन्द अपार भग्री, राय कहे पूरो रूप नहीं इणबारो 

है 


/ज्ध न 


'0] "४ 


सुण्यो उ् जसा पे 
अमीरिख कहे करी स्ान आअतांकारधार, बढ सभामांद्दी तब देखो छ्त्रि सारी 


थ करी धास्था है अमोल बख्॒. रतन जडित भलो मुकुट सो सीस हैं 
मुदड़ी अंगुलि मांदी पेरो अवनोस है ॥ 
बिप्रकों बुज्ञायों मन धार के जगीस है | 


जन. 


| 
गंधोदक सना है! 
कुडल अनूप व कंठ द्वार कड़ा पांचों कर, 
रतन सिंद्ासन विराजे सत्र साज सज 
धथ्रमीरिख कहे विग्र ख्ायके सभा मार, निरख डोलायी सीस देखे नर इस हैं 


पूछे भूप विप्रस॑ डोल (यो किए काज सिर, विप्र कह्टे राजा अब वैसी रूप नाइ हर । 
झशिमान हल अप शस गई देह तेरी, थूक क्यों न देखे यूप पीकदानी सांइ है ॥ 


कीड़ा कलबल हुव! भयभीत जप, देवता प्रकौसे अब चेते क्‍यों न भाई द्‌ः। 
खाड़ी सातसे बर स आया रक्त पिची तन, अमीरिख देव गयो गगन सिधाई हैं ॥५ 
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एप एफ फफरचयिता:--शास्त्र-विशारद ग्रीढ कवि श्री अ 


ततखिण राजा सब संसार असार जाण, छोड़ राज्य ऋद्धि लियो संजमको भार 
चौरासी चोरासी सेंस हाथी घांड़ा रथ छोड़, छनन्‍्लुकोड पाला देश वत्तीस हजार है. 
चबदे रतन नव निधके भंडार त्यागे, लक्ष एक वार सेंस तजो जिणे नार है । 
अमीरिख कहे मोह वश खट मास लग, संग संग फिरयो अंतर परिवार है ॥ 
भरे परिवांर सब देख आयो इंद्र तब, समझाया सत्रको धीरजपन धारी है । 
मुनिको वंदन कर इन्द्र सुरलोक गयो, पालत आचार तब संजम करारी है ॥ 
ठुक््कर परीसा सहद्या किवी नहीं काया सार, घनघाती घात कर केवल जजारो हैं । 
अमीरिख कहें मुनि पाया है मुगतगढ़, सदाहो त्रिकाल ताकू' वंदना हमारी है ॥७ 
चेत भवि प्राणी जाण काचा कु'भ जैसी काया, हाडकी पिंजर छायो उपरसु चाम् रह 
महा अपवित्र दुर्गंधो नहीं. सार कछु, करे क्यों गुसान मत सान थिर ठाम है. ॥ 
बादल की छाया जैसे इन्द्र के धनुष्य सम, पल में पल्तट जाय होबत निकाम है । 
अमीरिख कहे यामें तप जप ब्रत सार, धार प्रभ्नु वेण जासू' मिले शिवधाम है ॥ 
चार प्रकार के गोले । 
सदूगुरु बारवार सममाबे द्वित करी, पितामणि रतन सो नरभव पायो हे। 
भटकत चारूँ गति ऊँच नीच भव किया, शुभाशुभ करमंवश सुख दुःख आयो है ॥ 


सनुष्य जनम क्षेत्र आरज उत्तम कुल, पंचेंद्रिय पूरी आयु दीरघ कहायो हे। 
सुगुरु सिद्धांत वेश सुश्रद्धा प्रतीति सार, अमीरिख कहे कीजे उद्यम सवायो है ॥ 


सन्‍ममन्»म्ञमम्कब्जकमकब्यमन्ममकन 


झफफफ्फफर॥ ७५००० ४ 82० ८५ से पिव लि ०+ (७852 ((६ 2५% 286 22॥8/|-४३/8--:/2/4४४ ४ 


277४ ,०॥१ 


प्रकीणक 


शव्य 


| 


[११२] 


भ्री अमृत 


क्राव्यसंग्रह 


फ 
्ज 


) अमीऋक्र्षिजी म०फाफक्रफफ 


च्श्र 


प्रकफरचयिता:--शात्त्र-विशारद ग्रौढ का 


८0; पर ० 


मुगत मारग नहीं पायों हे करम वश, कुगुरु को संग पाय श्रम में झुलायो है । 
कक हे पा हे जि देव, उजड़ मारग चाल नरक सिधायो है है ॥ 


नोट जप सोयो है निचिंत नित्य, अमीरिख बे यू ह्ीः जनम गमायो दे 
एक समे बे शुभ करमों के जोग देव हुवोी, रतन जडित पांयो भुवन उदार है 

तिस्यंच गति माही नाना योनि धारी जीव, जनम मरण सही वेद्ना अपार है गा 
पायो हू नरक भव दुःख हे अनंत जिद्दां, बेतरणी कुभीपाक जम देत मार है। 
मन॒प्य जनम जोग तिरवे को पाय भव्य, अमोरिख कहे अब द्रे क्यों गसार है 
खुणो उपदेश भ्रतिबोध पाया चार जीव, करजोड़ बिने कर फहे ऐसे बेण है । 

अ्रमत अ्रज्ञान वश अंध के समान अब, ज्ञान अंजन को आंज खोले हिय नेण है 
चार जीव चार गोला सम क्या जिनराय, मिट्टी काछ लाख और घोथों गोलो मेण है 
अमीरिख कह अधिकार चोथा ठाणा मांदी, कद्दे विसतार उपकारी मुनि सेण है ॥ 


मोम का गोला । 


सुणी उपदेश एक निकल्यो बादिर नर, देख घमद्ठ पी करी हांस तिणवारी है! है । 
घरमको धोरी हुवी बांध म्॒डो बेठो जाय, देवे कोई गाल सुणों रश्यो मोनधांरी है 
देवलकी ध्वजा सम फिरधा परिणाम तस, _सनके वचन दियो घरम विसारी हे 

ध्रमीरिख कह्दे थोड़ा तापसु' पिघल जाय, मेण गोला जैसे नर जाणजे असारी है 
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लाख का गोला | 

दूजो भर वाणी सुण चाल्यो है आवास निज, निदक के वेश नहीं (8 धरत है 

तब कहे लोक भाई का रियि घरम नित्य, आयो सात पास तब माता उचरत है ॥ 

आप हा (5०८७८: डे 

भाल सल चढा कहे घर से निकल दुष्ट, निदयी पात की होय घरमी फिरत है | 
लाख गोला सम सुण वचन विसारथो धर, अमीरिख कहे नहीं संखार तिरत हैं. 


काप्ठ का गोला । 


त्तीजो नर सुणके वखाण चल आयो घर, लोक ओर साता मिल बोली दुष्टवाण है 
रीमया है अचल जाए आयो निञ नारो पास, क्रोधण कराल करी रीस कहे हक है 
मरू' अपघात करी डसरथो है वचन सुण, रखे विप खाय होय घर घूलधाणी है 

अगन के जोग काछ गोलो जलो राख हुवो, अमीरिख कहे सोही घरम अजाणी है | 


मिट्टी का गोला । 


चोथो नर बात सुरणो प्राणी चित्त ठाम राखी, आयो है है बजारमांदी लोक कहे बात 
धरमको धोरी हुवो बाबो द्दोय बेठो जाय, थिंह जेसे गाजी बोल्यों वचन मय मा 
धरम अजाण यूढ वांधे क्यों करम्‌ पोट, उत्तम की निंदा किया आवे काँइ हा 


कांइ में विगाडयो तुज देवो क्यों फोगट गाल, अमीरिख कहे ऐसा कह्मा बल तहे। 


#0]० /0[7 
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प्रकीर्णक 


काव्य 
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॥+7 
नातत 
० 
कै. «नह 


| 
जरा 
[। 
है 


+.. मे शकुयक हर 


थी अमृत 
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पका 
(क्र कर 
सर 


'+ 
+ 


फफरचयिता 


शीधो है जवाब तस, घरस करत 
जो सिख वे धर्म नंदनको, वेरण है पूरी जो तू. करे भूठी बात हे 
र॒की असार ज जाण, परभव जात संग जाबे धर्म आथ है । 


कप 


त्र का बचत बोली, कर पूत सुकृत धरम हरखात है 
है त्रिया के करे पास,देखी भरतार बोली वेण विकराल है । 


गा समककाय कर आयो है # 
भूडा तू निशदिन लगो है साधु के संग, रही हूँ अकेली घर मारग निहार है ॥ 


साः थाको मुडाब क्य गंं न्॒मांगी भीख घर घर, कहां लग कहूँ नई टी कामकी संभाल है 


वारबार कहूँ तोय लाज नहीं तिल भर , अमीरिख कहे भवि देखो जग जाल हैं ॥ 
फड़क बोलीं, पकड़ीने बांद आगे न्हाक्या नाना बाल ह्दे 
यो ले थारों घर जाय पड्ू ' कुबामें आज, कर जैसी आवे दाय देवे इम गाल हैं हू ॥ 
सुनके वचल न टी इस्यों है लगार सन, कह्दे क्यों करत कोप खोटी जग-जाल हैं. 


छामीरिंख कहें नहीं छोड़ में घरमपंथ, मिंद्टी गोलों पाकर होय सहे आग झोल है 


चार विधर गोला सम पुरुप चखाएया एह्ढ, , तागें मिट्टी : गोली महा उत्तम विचार हैं हे 


कष्ट मांदि रहे दृढ़ डी न धरस सेती, शिवपंथ साधे होय आनन्द अपार हैं हे 


दुविध धरम शुद्ध भावसु आराधों भव्य, जनम सर स्‍्ण टाल हैं द्दीय रा, है ॥ 
हे २ है ॥१२ 


गुरु सुखारिखजी प्रसाद खअमीरिख कहे, घारो छद्वित सीख नित रहे ज॑ ज॑ 


साता बरी रीस तथ 
साची माता सोहों जे 
तृही कर घरम संसा 
खमीरिख कहे सुण पु 


/ 


क्रीचश कंकाली करी तड़क 


|: 
ब 3 


ट््ड। 


ड़ 


अध्फ्रफफ 


लक 


“/६2/(६---:॥2/2|९2.४ 
श 


उीक ०६ ॥६8/5:[७॥६ [६ ॥+ 26 आम तल 


> 
43 


र्अ 
ञ 


गहत घरस धज हंटत अनध गज, टरत भरम रज खलपणु तजकर ॥ 
करस करत लज कठ अठ कठ दज करण चरण भज घरस सरण वर । 
असरत वच अज रहत वरत सज, जनस मरण तज लद्दत अचल घर ॥३१॥ 


घुा 

4] हु फ 

फ् उ“कार का स्वरूप | 54] 

( >> क | ९ €< (5 पा 

+# | तीन सुबरन मिले बने कार वर्ण, अकार जकार पुनि मकार सुधारिये। ँ 

नं (| | अरध सुसात्रा ताके उपर जो बिंदु देहि, याद्यीको विचार द्विय माही सुविचारिये ॥ न ४ 
कि ्ि अधोलोक अकार उकार ते उरध लोक, मकारसे मध्यलोक कीजे निरधारिये | ं अकीणंक 
काव्यसंग्रह | है | अड्धसात्रा सिद्धशिला बिंदु सिद्ध रूप शुद्ध, अमोरिख कह्दे न्याय पक्ष से निहारिये। श्र काव्य 

कि गी ति ह ः 
रे श्री महावीर स्तुति । डे 

कि 6 हु & श्च्प 
७ जपो जिनराज सरे सब कांज मिले सब सांज हरे दुःख धंदा । 4 

रे सिटे भयभीत लहे जगजीत ग्रश्जुजी से प्रीत किया सुख कन्दा ॥ नर 

स् करो नित्य जाप हटे सब पाप, बधे सुप्रताप टले सब फन्‍्दा । डर, 
हे घरो ह्वित सीख आनन्द प्रतीख, जपे अमीरिख सिद्धार्थ नन्दा ॥२॥ ३, 

(६८ ७ ०९ ४] 

ि सब लघु वर्ण काव्य । ३ 
ि परम धरम सज ऋषभ ऋषभ भज, फलत सकल कज सरव भमन हर | हे [ १३६ ] 
एः पं 

[8 हा 

5] न 

पा 7] 

रा पल 

>प भा 
ध््पि है है छषण 





श्री अमृत 


पाता साल विद गढ़ कवि थी अमोऋषिनो म० फ्कस फ 


छाव्यसंग्रद 
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फ्त 


हि 
देव-वर्णन काव्य | 
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हिंसा मूठ चोरी सोग मत्सर न भय लेश, प्रेम न प्रसंग हास पास न वसाइये । 
अमीरिख कहे गुण द्वादश विराजमान, ताको भव्य प्राणी नित्य शुद्ध भाव ध्याइये 


गुरु-अणन | 


गुरु पंच मद्दाव्रत धारी पंचेन्द्रिय जीत, कपाय तजत चार जग दूर करिया । 
जाने भाव करण जोग-सत्य क्या जिनराय, क्षमाने बैराग्यवंत सत्यशील दरिया ॥ 
मन बच काया सम धारत वारत काम, दशंन चारित्र शान-गुण शुद्ध भरिया । 


जीवण की आश भय मरणकों नहीं लेश, कहे अमीरिख जाके पद सीस धरिया ॥ 


थे मे वर्णन | 


धरम परम सुखदायक जगतमाही, केवलि प्रणीत घार तिहँ लोक नित्त को । 
हँसों वचन सत्य अदत्त न लीजे पर, धारिये शीयल ब्रत दूर तज वित्त को ॥ 
समिति गुपति शुद्ध 'दान शील तप भाव, क्रोधादिक छोड़ मान चेण चित्त दितको 
शमीरिख कहे खंती आदि दश भेद घर्म धारी कर्म-रिपर टाल लद्दे जग जीतको ॥ 


है 


8[8/6 (६ 8५ 28 22/88|-/9॥2--:॥2/|४१५ 


(/7] 


०४ ॥ 


# हन 
३ ॥ 


>> 


ड 
5। 


[ १३७ | 


श्री अश्वत 


काव्यसंग्रह 
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जज दाओआ 


>> 


धनवंत देख सब आदर करत कहे, घर है तुमारों आप आगे पांव घारिये। 
धन सेती माने राय पंचमें बड़ो कहाय, करत है चाह सब कीरत उचरिये।॥। 
देखके दौलत नहीं धारिये गुसान मन, .पूरव सुकृत फल दिलमें विचारिये। 
असीरिख कहे धन बादलको छाय समे, धन को तो सार एक सुकृत बधारिये ॥७ 
मुखमें मिठास ओर अंत्तर कपट बसे, तांको भव्य भूल मत कर विसवासरे । 
जहर को कुभ और अमृत को ढांकण है. सरप ने मोर को दृष्टांत तस भासरे ॥ 


बक सम ध्यान धरे कपट कलुप भाव, चित्त" ** ** सें विसास रे । 
अमीरिख कहे तांके भूलहु न जाजे पास, कपट प्रताप मरी दुरगत बासरे ॥८॥ 


विवेकी पुरुष तोलकर बोलते हैं । 


बोलीमें आदर और जग में सुजस होय, वोली से सकल जन मित्र हो रहत है । 
हक कि कप बज 6 अप ०५ 3] 
बोली से अतेक विध भोजन सधघुर मिले, बोली से खावत मार गालीभी सह्त है 
बोली से है खांड और बोली से पेजार त्यार,बोली से तो जाय मूढ कैद ही लह॒तहै 


[ही &थ 


अमीरिख कहे भवि बोली है रतनसार, सुगुणी विवेकी बोल तोलके कहत है ५& 
संसार की अनित्यता । 
भूठी काया माया जैसे बादल की छाया सम, पुरय खिस जाय नहीं ठेरे पाय पलहे 


० 


दामिजी उजास जैसे संझाको प्रकाश जाण, ठेरे नहीं मूढ़ जैसे अंजुलिको जल है 
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काव्य 


काव्यसग्रह्ट 
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#क्फ्र्चयिता 


के धनुष्य सम, कुजर के । कान जैसे तरुवर दल है | 


सियार नर, गाफिल र हे ते आगे पड़े मुसकल है ॥ 
प्र9- ग्राथना | 

कृपानाथ कृपा करी दुष्ट वुद्धि नाश कर, काम क्रोध मोह लोभ चारों रिपि मारिये 

होय दूर अहंकार रुचे चित्त उपकार, शांत चित्त क्लेश नाश अबुद्धि को टारिये |! 

मेरी लाज राखो ताथ में तो हूँ अनाथ दीन, कम रिपु टार मेरी बांहकों संभारिये 

अमीरिख कहे प्रभु तारन तिरन श्राप, दुःख रूप सागर के पार यों उतारिये ॥ 

अभवी पहिचान । 

वबरसत मेघवार भेदे नहीं मगसूल, अभवि को चित्त नहीं भेदे जिनवाणीए । 

जलत जवासो जैसे अति घन वरसत, खारकों जमीपे नहीं बीज वृद्धि मानिये ॥ 

तुपको पछारे नहीं मिलत तंदुल कन, निकसे न माखन मथावे कोई पानिये। 
सन्निपात रोगी तांको दूध खांड जद्दर होय, अ्रमोरिख कहे ऐसे अभवी पिछानिये 

जीव दया महल | 

जगत के जीब तांको आतम समान जान, सुख अभिलापी सव दुःख से डरत हूँ । 

जाणी इम ग्राणों पाली दया द्वित आणी यही मोक्षकी निसाणी जिनवाणी उचरत हे 

मेघरथ राय मेघकुवर घरमरुचि, निञ्ञ प्राण _त्याग पर अ करत हैं. । 


ट्र 


जनम मरण मेट पामत अनंत सुख, अमीरिख कहे शिव सुन्दर व तहें ॥१३॥ | 


श्र 
जे 
ही 
ध्प 
श्र 
60] ४]४ 


अमीरिख कहे चेत चेत ४ 
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प्रकी्णक 


काव्य 
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पा ल्‍भौद 
[- शिक्रार निषेध । १] 
।+ | ससल्या मगादि केइ वनमें गरीब जीव, सभो निराधार ताको कोन आधार हैं. । | 2 
है] है दोडत फिरत निज प्राण के फे बचायवेको, वेरी हैं अनेक $ कोई न करत सार है ॥ न 
रा अमृत | ९ | लोक सब जाए वाक़ो कोई नहीं सार करे, अमीरिख कहे अणी बातने वास | (प्रकीर्णक 
पलंग हि कायर , अनाथ ऐसे जीबनको करे घात, ऐरे निदेयो ताको दया नहीं आई ॥ | न पक 
: ' दल | बेद ओ पुराण बाची सुनिके विचार रखे, इश्वर रचो हैं हू सृष्टि पक्ष दृढ़ धारे दे हे प 
पट अभुके बनाये पशु पक्षी आदि जीव सब, तांको मारी डारे हिय न्याय न विचारे है 
(७ | के भकार पात्र कोड ऊ फोड़े ता दिराबे दंड, आप सजावान भये ताको ना निद्दारे रे हूँ 
न्‍् हे अमीरिख कम न्यायके विरुद्ध देखो, 'क्षत्नीपद पायके गरोब जोब मारे हे हैं? ॥ 
१ 
स् 


जिनवाणी स्तुति । 


पाप हरे चित्त शुद्ध करे शिव वास बतावन को अगवानी । 
कर्म अहि विप गारुडी मंत्र अनंत अखूट निधि द्रसानी ॥ 
तारक जहाज समान महोद्धि रोग अज्ञान सुधा सम जानो । 
धर्म विवेक हिय प्रग़टाबन या जग में प्रगटी जिनवाणो ।१६। 
ताप अआज्ञान नसे हिय के मतु चंद्रकला सम है सुखदानां । 
चातक भव्य _सिटावन प्यास मनु शुभ स्वांत सुधा सम जानी ॥ 


>० ० 


[ १४० | 
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अम 
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टालत जन्म जरादिक रोग कही हितकारन केवलज्ञानी । 
श्रीगणराज प्रकाश करी भवि तारण कारण ये जिनवाणी | १७। 
केवलबंत महंत जिनेश प्रकाश करी सबको सुखदानी । 
या सुन होय मिथ्या तम दूर , ले निज आतमस रूप पिछानी ॥ 
जास प्रसाद अनंत तिरे तिरिहें तिरते जु अभी भव ग्राणी:। 
या सम अमृत और नहीं धन है धन है घन है जिनवाणी ॥१८॥ 


रफुट समस्या पूर्त्तियाँ 
संगलाचरण | 


केवल द्रस ज्ञान भानको प्रकाश भयों, संशय तिमिर पु'ज दियो है निव 
चोतीश अतिशें बर पेंतीस वचन गुण, देव पद राजे दोय दश दृश गुण रि के 
लोकालोक द्रव्य क्षेत्र काल भाव भव आदि. भव्य तारबेको क्यो भेद विसतारि 


् 
2 


,... किन के ने रुचे जिन वेण सुधा | 


शुभ शब्द अनूप गंभीर मद्दा स्वर पंचस वाणि  बदें विदयुधा । 
नर नारी. पशु छुर डद्र शरची मिल्न आवत चेन पियूप छुपा ॥ 


न्क ४ ढ 


प्र 


| 
के 
! 


8:(2॥6 (६ &(५ 28 मम ८2800 8० फक के फका! कफफ 


चि 


[: 


| 
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3! 
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१४१ | 


फफ9। 


सब लोक अलोक के भांव कहे पट्द्रव्य पदारथ भेद सुधा । 
चित मोद्‌ अमीरिख होय तेवे किनको न झचे जिनवेन सुधा ? ॥श। 
ह पुनश्च । 
नहि' जानत जेह निञ्रातम रूप रता पर द्रव्य चले विरुधा । 
घट जोर मिथ्या ज्वर को तिहसे सब दूर भई निज घस छुघा ॥ 
मन लीन परिग्रह आरंभ में प्रसु शीख न धारत भेद दुधा। 
जु अमीरिख जीव अभन्ष्य हुवे तिनको न रुचे जिनवेन सुधा ॥३॥ 
शिव पामिवेकी कह साधन है ९ 
धन धान तजे गृह छोरि भजे जितर पञ्ञ के नाम क्यो मन है 
शुद्ध सम्यक्‌ ज्ञान विराग झुचे न करे परमाद इको छिन है ॥ 
निशवासर दुकर घारत कष्ट अनित्य लखे मनुपा तन हि ] 
जिन आन असीरिख शोस धरे शिव पामिवेको यह्‌ साधन हैं ॥४॥ 
प्यारा सया कब ननको पानी ! 
शासन नायक वीर जिनेश त्रयोइश वोल अभिग्रह ठानी । 
ह्ादश बोल मिले चंदना गृह आते लखि अजुको हरखानों ॥ 
नैनमें नीर निहारधों न॒बोीर अमोरिख ताम फिरे जिनज्ञासी । 
देख विमूराति आर लियो जिन प्यारों भयों तव नैनको पानी ॥५॥ 


भ्री अमृत्त 


के व्यसंभह 


[४२ | , 


धपरचयिता:--शास्त्र-विशारद प्रोढ कवि श्री श्रम्ीऋषिजो म० फफ9 


फफ फफ्ाकझ ०५ ७0% |2/७ (५४ (४ 28 >2॥3/0|-४३॥४--/2/.832 


। 


५! 
। 
ह। 


भर्क्षाक््कऋ्क 


| 
। 
| 
] 
प्र 
| 
|] 
। 
| 
| 
। 
| 


 ग्रीपस ताप मिथ्यात तणी रितु शीतल्न सम्यक्‌ आय रही । 

ओसर ज्ञान घटा उसड़ी जिनवेन वृपा भर लाय पद्दी ; 
त्ञकी घूल दबी तिम ये हरित गई विरागसु छाई सद्दी 

दादर मोर पीयूप भवी तुमरी छवि जात ज्ञ सोपे कद्दी ;८॥। 


+ 
] 


लि 0 5 


फ कु 
2 फ 
पा न फ 
क्र किह कारन दिव्य प्रकाश भया ९ फ 
हि& रथ 6 4 कि ८ ध्ष्ा 
5 जनमें जब श्री जिनराज तने सबही जिय चेतन चेन लिया। | 
5 रे € रे 6७ ७. ८ ८ (5 
गा स तिह औसर देव सरेश मिली जिन ले गिरि जाय कल्यात किया ॥ 3 | परकीर्णक 
ह छः सर आवत जात असंख्यन ले वर यान प्रकाश आकाश छया । | 
काव्यसंग्रह रप गुरुदेव घ्मी मुभ सत्य कह्यो इह कारन दिव्य प्रकाश भया ४६॥ हि काव्य 
का तु 
कै ठुमरी छबि जात न मोपे कही | हे 
पट मणि मंडित हेम सिंदहासनपे जिनराज विराजत ज्ञान लही। नर 
८ विव चामर बींजत देवपति त्रय छ॒त्र सुशोभित आज मही ॥ हैः 
(७: शुभ वृत्त अशोक ध्वजा लह्दिके नभमें वर दुदुभी बाज रही । है 
प्र तब देंव सुरेश कहे प्रभुजी हुमरी छवि जात न मोपे कही ॥७॥ ्' 
्ट , 
(५ पुनश्च | ञ् 
््ट स्ऊ 
। ् [१४३ ] 
5, 
च्प 
(न 
पा 
प्रा, 
प्र 


फ५्ुरचयिता 


| 


ग्रतिरोप हि लोचन वयों न भये १॥ 
तिसला जननी सजनी गश माह्दी विराजत है ज्ञिन मोद लिये। 
सुखसा तन भूपणकी अधिकी रिख अमृत त्यों छवि पुज छये ॥ 


स हर े बय ६5 के [2 रे 
भी अमृत लखि शोभित आनन रूप तबे सजनी गण यों अभिलाप किये । प्रकीणंक, 
छाञ्यसंग्रह तुमरो छवि देखन को हरे प्रति रोम दि लोचन क्यों न भये ? ॥&॥ बिके 


पुनश्च | 


जनमें जिनदेव सुरेश मिली लेइ उत्सव काज सुमेर गये। 
तिह औसर क्षीर दूधिं जल लाय नहवायत है जिन गोद लिये ॥ 


नखते' शिखलों सब भूपण साज पियूष श्री चख अंक किये । 
सुखमा निरखी कहे देव सबे प्रतिरोम हि ज्ञोचन क्यों न भये ? ॥१०॥ 


जल पात बिना क्यों वधी लकरी । 
मुनि विष्णुकुमार बली छलिवे हित बावन रूप अनूप धरी। 


रहिवे हित श्रीपद भूमि मगी फिर लाख सुयोजन देह करी ॥ 
इस केत अमीरिख ता समये पद द्वू भरि लीध धरा सगरी ।' 


० सह 05०] 


मुनिराज के लेप्टिका हाथ हृती जल पात बिना सो वधी लकरी ॥११॥ 


[१४४ ] 
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विधवा सिर कोध सुहाग को टीको | 
बैधवता लही पाप उदे तड नेक न चित्त धरे सुमती को। 


ह छोरि के लाज अकांज करे विषया वश होय तजी शुभ घीको ॥ 6 
श्रा अमृत अंबर भूषण साज सजी तन वंधन प्राण चलो पर पीको। प्रकोशक 
43... >>. 4)....... ७० 0 दी 4६५ कं ८७ 
कलम धिक्‌ है धिक्‌ है यों पिथूष कहे विधवा सिर कीघ सुद्दागको टीको ॥१२॥ कह 


पुनश्च । 


कुल कान कटा करिके छुलटा अघराम्रत बूँद चटा पर पीको। 
ठारि अटा तन धारि छुटा करि वंक कटाच्छ कटा जनद्वीको ॥ 
लाय वटा निज नेम घटा उल्लटा करि काज हटा सुमती को । 
हे धिक वेश पियूप गुणी विधवा सिर कीध सुद्दाग को टीको ॥१३॥ 
विधवा सिर सोहे सुहाग को टीको | 
ज्ञान-विराग जग्यो विधवा चित्त संपति सुख लख्यों जग फीको । 
'चांरित भाव पियूप शुनी शुरुणी पद धारण कीन मतीकों ॥ 
संजम देवन उत्सव ठानत वेश सुद्दाग सज्यों शुभ नीको | 


किक 5 छ 


तादि समे लखि लेहु ग़ुनी विधवा सिर सोहे सुद्दांगकों टीको ॥९४॥ 


[१४४] 
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जगमें सब ही जन स्वार्थ के । 
जब चाह हुए चित्त सें कछु भी मुख मंज़ुल शब्द्‌ कहे कथ के। 
नहीं औगुन जानि परे तिनके अति आदर देत कभू न थके ॥ 
सरिये जब कारज रिख पियूष सो होत अरी परमारथ के। 
तिन कारन संत फहे सुगना जममें सबही जन स्वास्थ के ॥२१॥ 


धारत है तिनकी बलिहारी । 


साशक भर्स मिथ्यातस सूर जगे हिय सम्यक्‌ भाव उजारी । 
दायक द्रव्य पदार्थ भेद भयानक कर्म रिपु क्षयकारी॥ 
जीव अनंत तिरे चित धार गये शिव मंदिर उ्हे अविकारी। 
केत अमीरिख धन्य जिनागम धारत है तिनकी बलिहारी ॥२२॥ 


प्रिट जाय चड गत आगत फेरी । 
कामही काम कहा कहे मूरख काम है. काल अनादिको वैरी । 
भी वन में भटकाय अमाय दिये अति कष्ट व्यथा अधिकेरी ॥ 
छोड़हू संग सुजान अमीरिख धारहि ये मुझ सीख भलेरी | 
आतम ज्ञान विचार गुनी मिट जाय चउगत आगत फेरी ॥२३॥ 
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[ १४८ ] 


श्री 'अमृत्त 
काव्यसंग्रद 
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प्रमाण करी विपता हि टरी | 
हमरे चित्त श्री जिनधर्म बसे न गमे अनमत मिथ्यात अरी । 
परमेष्टि सदा उर ध्यान धरे रुज संकट मेटन काम जरी ॥ 
उज़री चित लेश धरो हियमें यह सार सुधारस सीख भरी । 
गुरुदेव पियूष दिया यह्द ज्ञान प्रमाण करी विपता हि टरी ॥२४॥ 
तारक देव कहावत सोई | 
काम चज्ञान भयादिक दूपण जामें न पावत मूलही कोई | 
केवल दर्शन ज्ञान करी जिन द्रव्य स्वरूप रह्मा सब जोई ॥ 
५ नरेन्द्र नमे सुरबृन्द ,जपे भवि सुख लहे अघ खोई । 


वि 


देव पियूप घने जगमें पर तारक देव 'कद्दावत सोई (२५|। 


| 
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